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शीक्षटो लिदीक्षितकृत वेषाक रणमतोस्मज्जन व्याख्यानम्‌ 
श्रोकोण्डभट्टकृतम्‌ 


> 
बृहद्वेयाकरणभूषणम्‌ 
G 6 * 
/ मनदेवभटा वार्येकृत'रूपाली'सहितम्‌ ) 
बट़द्वयाकरणभबणम्‌' चिराय अलम्युम्न  आसीत्‌। 
मञ्जषादिषक्ताः नागेशीयाः सर्वे सिद्धान्ताः प्रायस्तरामत्र ग्रन्थ 
पर्वत एव निबद्धाः । सवेमिदं भूमिकायां स्पष्टम्‌ । 
गन्थोऽयं सम्पूर्णानन्द-संस्क्ृतर्नवदवविद्यालयीय-वेदवदाङ् 
संकायान्तर्गत-व्याक रणविभागीय-नव्यव्याकरणप्राध्यापकेन पं० 
मनदेवभट्राचार्येण 'रूषालो'नामकटिप्पण्या, झूमिकया, परि 
झिष्टादिना विभष्य सम्पादितः । 
प्रकाशक : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी 
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EKA MASA ME KAVITA { | 
( Poetry in one Month ). र. 1 फ डा 
By Pt. Manudeva Bhattacharya. रड 
Vyakaranacarya, Vyakaranake$arl, Sastrabhiisana १, 

Lecturer in NavyaVyakarana 


Sanskrita University, Varanasi, ( INDIA ) 


स्लस्नर्प्यणास्म्‌ 


., श्रीकालिदास-भवभूति-मय्‌ र-बाण- 


| श्रीरूप-भारवि-मुखाः कवयो जयन्ति । 
© लेखक : मि 
प्रथमसंस्करणम्‌, १९८७ । | आशावधश्रवणयोविमला यशश्श्रीः 
अद्यापि पल्लवनिभा ननु भाति येषाम्‌ ॥ 


मूल्यम्‌ ९:०० ( नव रुप्यकाणि ) 


मुद्रक : डिवाइन प्रिन्टसे, बी. १३/४४, सोनारपुरा, वाराणसी 


—-ज्न्थष्छाय्‌ः 


किज्चितृ 


ग्रन्थ, हिन्दी/संस्कृत, आदि समस्त भाषाओं में डी 
ओं में कविता सीखने- 

सिखाने की विधि को प्रकट करता है, सम्भवत: इस तरह क 

यह प्रयास पहली बार हो । 


ल मिता पद्च-लोक-छनद शब्दों का प्रयोग प्रायः 
अथ में किया गया है। प्रयास अत्यन्त प्राथमिक स्तर 
ra यद्यपि यह है कविता प्रेमी छात्रों के लिए ही, 
अध्यापक गण भी इसे अवश्य पढ़ेगे, कारण स्पष्ट है— 
आ दु च का मार्जन, (२) मेरी उत्साहवृद्धि । उपजाति 
Be Ed Ry न्दपरक मानकर प्रायः क्लीब लिग में 


इस छोटे से ग्रन्थ में भी 'शुद्धिपत्रम' देते 
लज्ज यों मुझे ल्क 
लज्जा हो रही है । सहृदयों की कृपा प्राथित ह त 
धृष्टता के लिए समस्त शुभाकांक्षियों से क्षमायाचनपूर्वक, 


व 
«६ 


गुरुओं के चरणारविन्द को प्रणाम करते हुए _ 


महाकवीनां चरणधूलि: 


गुरुपूणिमा, २०४४ रि 
’ व० मनुदेवभट्टा चाय: 


(११-७-१९८७) 
वाराणसी 


डॉ० राजेश सरकार 
असिस्टेंट प्रोफेसर 


ही संस्कृत विभाग | 


*- कना संकाय 
काशी हिन्दू विश्वांवद्यालय, 


एक मास में कविता 
प्रथमदिनपाठ: 


प्रियस्नातकों, 
यदि आपको भाषा में अधिकार हो चुका है, तो उसे सजाना 


) नहीं ® में 
सीखिये, बस, यही 'कबिकु' है। अधिक नहीं, एक मास 
आप वह भी कर लेंगे। आइए, अपनी प्रतिभा, परिश्रम, कल्पना 


आदि के साथ आज से ही जुट जाइए । स्मरण रखिये-- 
'कविता' के लिए निम्नलिखित विषयों का ज्ञान अत्याव- 
इयक है-- 
१. छन्द: । [तृतीय-चतुर्थ-पञ्चम पाठः] 
२. पादः । [षष्ठ-पाठः] 
३. वर्ण: । [सप्तम-पाठः] 


४. जातिः । [सप्तमपाठः] | 
५. मात्रा (लघु, गुरु ) । |अष्टम-नवम-दिन-पाठ :] 


६. गणः । [दशमपाठः] 
७. यतिः । [दशमपाठः] 


इन में क्रमशः प्रत्येक का परिचय आगे मिलेगा । 


॥ प्रथमदिनपाठः समाप्तः ॥ 


ह्‌] 
अच्थयास्त : 
१. कविता किसे कहते हैं ? 
२. किस पर अधिकार होने से आप कविता कर सकते हैं ? 
३. किसे सजाने से कविता होती है? 


४. कविता? करने के लिए आप से किन तीन वस्तुओं की 
अपेक्षा हे ? 


५. कितने विषयों का ज्ञान कंविता कें लिए अपेक्षित है ? 
६. वे विषय कौन-कौन हैं ? 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


द्ितीयदिनपाठः 


[ वाङमय के भेद ] 


स्नातकों, 
रचना की दृष्टि से विश्व का वाडमय तीन प्रकार का है, 


यथा 


वाङमय 

१ ७3 अऔ्््््क-+ व्य, 

| | 
पद्यम्‌ गद्यम्‌ गानम्‌ 
(ऋक्‌) (यजुः) (साम) 


वेद में पद्य, गद्य और गान को क्रमशः ऋक्‌, यजुः ओर 
साम कहा जाता है । सम्पूर्ण विश्व का समस्त वाङ्मय इसी 
तीन के अन्तर्गत है । 
आपको यहाँ केवल 'पद्य' के विषय में बताया जायेगा । 
बस, आज इतना ही । 
॥ द्वितीयदिनपाठ: समाप्त: ॥ 


आस्न्यास्ततः 
१. रचना की दृष्टि से किसी भी वाड्मय के कितने भेद हैं ? 
२. उनके कया नाम हैं ? 


३. वेद में उनके कया नाम हैं? 
४. इस ग्रन्थ में आपको किस विषय में बताया जायेगा ? 


तृतीयदिनपाठः 
['पद्य' क्या हे? ] 
प्रियस्नातकों, 


छन्दोबद्ध रचना को 'पद्म' कहते हैं। पद्य को जानने के 
लिये 'छन्द' का ज्ञान आवश्यक है। प्रश्‍न है कि 'छन्द' 
क्‍या है? 
निश्चित वणं या मात्रा के अनुसार पादात्मक रचना ही 
'छन्द' है । 
पाद बर्ण--मात्रा--किसे कहते है? देखिये पृ० ८,९,१४ । 
॥ तृतीयदिनपाठ: समाप्तः ॥ 


आर्न्ब्यास्तः 
१. पद्य! किसे कहते हैं ? 
२. 'छन्द' किसे कहते हैं ? 
३. “वर्ण” 'माला’ और 'पाद' का ज्ञान कैसे होगा ? 


चतूर्थदिनपाठः 


[ छन्द के भेद ] 
बन्धुओं, | 
किसी भी भाषा में 'पद्य' रचना 'छन्द' में ही होती है । 
छन्द के दो प्रधान भेद हैं- 
छन्द 
MRO SSN 
लौकिक 


| 

वैदिक 

वैदिक और लौकिक, दोनों छन्दों के अनेकानेक भेद है, 
परन्तु हम आपको यहाँ मात्र कतिपय लौकिक छन्दों के विषय 
में ही बतायेंगे । 

विषय अत्यन्त सरल, सरस, सुन्दर तथा मनोहर है, थोड़े से 
मनोयोग से ही काम हो जायेगा । अलम्‌ । 

॥ चतुर्थेदिनपाठः समाप्तः ।। 


्र्न्यास्तः 


१. किसी भी भाषा में पद्य रचना किसमें होती है ? 
२. छन्दों के कितने प्रधान भेद हैं ? बे कौन-कोन हैं ? 


> 


इस प्रकार 'सम 
अध्विक सिद्धान्त 
ही ४५३ Rr लि के कै की ४ i 
> द्वाद केवल, “छन्दः? ¦ दाम्द' का "हीः /प्रढोग&करिया जायेगा, 
नद!” कनही । -इसः ग्रन्थ में“छंद?; शब्द से “लौकिक छंद 
F द्व नहीं! 227. RR 2 
४५! 5 की क Mo Mere “ वक 


es 1४ अ २5 
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उत्तर-प्रत्येक इलोक में चारे भाग होतां है... प्रत्येक भाग £ 
को ही 'पाद' या 'चरण' कहते हैं, अर्थात्‌ एक इलोक केह भाग |. 


को पाद या चरण कहते हैं । डु 
इस पकार-- 
जिन इलोकों में चारोंप्पाद:समःर समान हों 
छन्द कहते हैं । कना 
चंकि “सम' डॅन्दो में चारों पाद समान'/ही पे 
एक पाद का लक्ष॑ण'जानना हीं पर्याप्तं है शेष तीनी 
उसी के समान होंगे,” इस प्रकार परिश्रम चीने केर व 
सोलहो आने का । बस, आजःइंतना'ही शेषिकं ४ 


नमेस्कार.1 


॥ षष्ठदिनपाठः समाप्त: ।॥। 


ऋस्म्यास्तः 


१, सम छन्द किसे; कहते हैं ? 
२. प्रत्येक इलोक में कितते भांग होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं ! 


३. समःछत्द का कितेतो ज्ञानः रहने: पर, -बॉकी ह 
जाँतसकता है? ८ ` +. उंज1क 
४. 'सम' शब्द का क्या अथं हैं ? (६. ,॥ ७५७ ढा 


La तुर षी 


हः व्यञ्जनः वर्ण की पृथक्‌ मान्यता नहीं, यथा -- 


डॉ० राजेश सरकार 

असिस्टेंट प्रोफेसर 

१ संस्कृत विभाग 
Pt 


SP. । काशी हिन्द विश्‍वावद्यात्तय 
४ न है 
pitt $ Hye 1 
षष्ठंदिनपाठः 57.) |”. करू :. 
[ 'सम -कां परिचय] ४७ भा"! , ३७%? pr र 
मित्रों र ऐप 9 | 9 हैः : ऱ्या ल ip ४ सं 1 ह 
जिस छत्दःमें चारों “पाद' संम= समसत दरो पय बहोत |! 15 च नपाठ: 
उसे ही "सन छन्द कहते हैं । 1.) ' [समिकेमेदे) 
प्रशन--'पाद' किसे कहते हें ? ्रयवन् धुन | 


सॅम? छांद के २६'जौतियाँ है। १, २ नहीं २६ (दर 
९)। इन छब्बीसो में भी प्रत्येक के अनेकानेक भेद है। हम 


हाँ कतिपंयःछच्दों कॉ हीं परिय प्रस्तुत करेंगे । 
क आज .कौ'पाठ कुळे, अधिक: है, कोई बात नहीं, अधिक- 


ज |! 
न] 


[छ नदीस शोस्त्रॅ“का वर्ण परिचंय ] 
बन्धुओं/'छन्द' में बणे किसे कहते हैं ? 
सुनिए, वणे तो 'अक्षर' को ही कहते हैं, किन्तु 


्ि 5 ' ` भाषाओं में वरणे दो प्रकार की है, यथा-- 
| 8 ~ वर्ण 


परन्तु, छन्द में केवल 'स्वर” वर्ण की ही मान्यता है, अर्थात्‌ 


मी वर्ण बर्ण 
ह. Pe a क ॐ | 
pl आक किक स्वर 
स्वर व्यञ्जन 


1 १ प्रतिपाद एक अक्षर, रूष्पूणं ब्लोक में १५८ ४-४ अक्षर, जाति उक्था -- 
Rt. ह दो. ..७ 
न ` ॐ सत स. | र 2४३7८... ."झत्युकथा--- 
ह: >: २३ > . व तीत र ६8 35% श्र व + | ° - भे 
संध्या -- | ४ 
-“अतिष्ठ' ‡- |. ¦ 


sd 
ह ‘ड 
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क २२%४=८८ | 
तेस / ” २३५४९२ विकृतिः -> 
> चौबीस ” २४> ४7०९६ संस्कृतिः -+ | 
ह क 2... २५X४=१०० भअतिकृति; -- 
छत्बीस ? २६१४१०४ उत्कृतिः -- 
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इस प्रकार छन्दशास्त्र में स्वर ही वर्ण है, स्वर के 
साथ भाषानुसार व्यञ्जन अवश्य रहेगा, परन्तु उसकी पृथक्‌ 
गणना नहीं होगी अर्थात्‌ छन्दशास्त्र की अक्षरगणना में स्वर 
की ही गणना होगी, व्यञ्जन को नहीं, यथा-- 
यदि किसी 'सम' छन्द के प्रतिपाद में ११ अक्षर होने 
चाहिए, तो ११ स्वर ही गिना जायेगा, भाषा के अनुसार 
शब्दों में व्यञ्जनवणं अवश्य रहेगा, उसकी पृथक्‌ गणना 
नहीं होगी, यथा :--- 
जगत्‌' यहां पर छन्द शास्त्र की दृष्टिसे दो ही अक्षर 
है, क्योंकि दो स्वर्ण वर्ण है, व्यञ्जन ज्‌-ग्‌-त्‌ तीन होने पर भी 
उसकी पृथक्‌ गणना न होने से कोई मान्यता नहीं है। 
यह विचार मात्र कविता निर्माण के लिए है, अन्यत्र 
नहीं । इस प्रकार-- 
अ-इ-उ-ऋ-लु-ए-ओ-ऐ-ओ 
१-२-३-४-५-६-७-८-९ नौ ही वर्ण सिद्ध हुए । 
दीर्घं 'आ' 'ई' आदि भी पृथक्‌ वणं नहीं है, अतः नो ही 
वणं है । इस प्रकार, यथा--'अ' एक वणं है, उसी प्रकार 'कम्‌' 
भी छन्दशास्त्र में एक ही वणं है, यद्यपि यहां क॑ म्‌ भी 


' वणं है, परन्तु वे स्वर नहीं हैं; अत: उनकी पृथक्‌ गणना नहीं है, 


यह बात 'जगत्‌' शब्द में भी समझाया गया है । इसी प्रकार 
‘किञ्चित्‌’ यहाँ दो ही वर्ण है, क्योंकि दो ही स्वर है, बाकी 


. चारों अकिञ्चित्‌ कर हैं। 


बस, आज इतना ही, नमस्कार । 


॥ सप्तमदिनवाठः समाप्तः ।। 


राजेश सरकार 
वरिष्ठ शोधछाजत्र 
संस्कृत विभाग 
फला संकाय 


काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय 


एक मास में कविता ] [ १३ 


1 
X “Sp 


"अन्र्‍य्यास्त: 
भाषाओं में कितने प्रकार के वर्ण होते है ? 
छन्दशास्त्र में किस वर्ण की मान्यता है और किसकी नहीं है ? 
छन्दशास्त्र में कितने वर्ण है ? 
छन्द शास्त्र के अनुसार अधोलिख्यमान पदों में वर्ण संख्या 
बताइए 
दिग्दश न--- 
(क) 'भाषा'-यहाँ दो वणं है, क्योंकि दो स्वर है, या दो 


आकार है । 


(ख) 'अभ्यास'--तौन वणं है, क्योंकि तीन स्वर है, अ-आ-अ । 
आप उत्तर दीजिए 

प्रकार, वणः, छन्दः, शास्त्र, मान्यता, 
अधोलिख्यमान, संख्या, निश्चित, दिग्दर्शन, प्रश्‍न, उत्तर, 
राम, लक्ष्मणः, शत्रुघ्न, काततेवीयं, भरत, सत्यभामा, 
राष्ट्रधर्म, वीरता, देशसीमा, भारतभुमि, कात्स्न्यं । 


दृष्टि, स्त्री, 


५८ | र शकू ST Bs 
॥ज,क्या, पढ़ाया गया. { ह 
i परासर ट ना Bein ग [8 ८ लघु और गुरु का पर्याय 'बताइए । 
हनुः | 860 बुर को प्रसिद.मवहार में जया कहते हैं ? 
य o> ne = Peet ८ 


? . 


१ 
का 
ष 
1 
| हृ 
ts | हज 
|e हर 
६ 
क +} 
| | | 
} . 
t 
a | 


का 


= हर 
>>> >>> 


रु | शः 4 [ १७ 
डी | ph 1 उमया स्व: 
नवमद्निपाठ: प; 4 कन , fi | की वषत 42 हैँ? 
._ [दीर्घया गुरु काःविशेव ज्ञानः] Ri नी मां होती है ? 
प्रिंय साथियो र है: वतिने हेव कीन हैं ? 
दींबं के विषय में कतिपय बातें ओर भी जानेनीःल्लाहिए.। a स्थितयोः मौ” लकु भी्गुह “होता है? उदाहरण 


१. यह्‌ तो पहले कहा ही गया है कि बड़ाओ,! ई: abs 

5 >> ऐ्‌ दइ या दीघं ठ 2 छघु-ही होते ? 
२. विसग्रयुक्त पर लघ घे होगा, येथा हु | | 

यहाँ दोनों दीर्घ या गुरु है, 'म' पे Frog होने ह मरा प तीृकय-शक होता द 

विसमंयुक्त होने से वह गुरु है । अः र वि गं-पादन्तं "एवम्‌: >संयुक्तादि की स्थितियों में क्या 
३. अनस्वारयुक्त होने से भी लघु कुरु होगा, . यथा 'गहं 

गन्छति' यहां अनुस्वार युक्त हं' यह गुरु है। .. . सके: सुंझषिसः त्रम कया-क्या-हे ? 

भी गुर; होगा, ११९ लघु और गुर के जिल्ल क्या-क्या है ? 


४. संयुक्त (दो व्यञ्जन) वर्ण का पूर्वे रघु श्री 
यथा-- है, 
सक्त-रिक्त-गण्ड--मन्थन-पद्म-धर्म-नित्य में क्रमश: सं-रि-ग- 
म-प-घ-नि ये संयुक्त वणो के पूवं होनें से, स्वयं लघु. 


होकर भी गुरु हैं । द 
५. प्रत्येक पद्य के चारों भागों को वाव कहा जाता. a 


१, सुन्दरी । युवती । ्ीमन्तिनी । कामिनी । प्रतीपः । 
!ऋशुद्धि!। सुश्री 4 -प्रज्ञा । मेधा । उपलब्धि: । स्वगं । स्वर्ग: । 


: बण पुणे । सुतेन t कुम्भेन ॥ कलशेन ॥ घट्या । 


षष्ठदिनपाठः) पाद का अन्तिम वर्ण लघुःहीने पर विकल्प . ` 
से गुरु, और गुछहीने पर विकल्प से लघु होगा 1 यहू-बातं. __ कसरि । कसारिमजा । कसारिप्रश्ञा । पुरि । 
आगेस्पष्टहोंगीज . :.. | 
६. विसगं, अंतुसार, संयोगादि के कारण पूर्ववण “यदि. स्वतः ण? दोनों कीं समता विषमता सोचिए । 
गुरु हँ, तो गृद् ही रहेगा । | fas. करने. से दोलों बणे समत होंगे । 
Fr. हक वि आहित बे गुरु हो जाय ? 


॥ नवमदिनपाठः समाप्तः ॥ 


द्‌शमदिनपाठ 
[ गणन्यति ] 


१८ ] RR 
रि ` FN ob 


१५. 'रासः में SE ७ पुद्भो छाए ५ iy अर | | | 


नहीं बन पाई, तो क्या ९५ 


हो गये, एक भी कषित 
करना । बस, थोड़ा और । 


डातेवित्तम्‌, अतः दुःख न 
बताना है गण किसे कहते है? 


बह भी दो--प्रकार, यथा -- 
"गण ४ 


5 


53: ३ ु वर्णात्मक 
२२ व्या शब्द लिखिए ाच्छन्दःके लिए ) ` (वणंच्छन्द के लिए) 
भात्राच्छन्द में पाँच गण होते हैं प्रत्येक में चार मात्रायें 


ने'भी हो जिनकी संप्रति ज्ञावश्यकता नहीं है । 
“मात्राच्छन्द के लिए ही हैं। मुझ यहाँ तो मात्र 
को: बनाता है । 

5 वर्णेच्छन्द में आठ गण है, प्रत्मेक में .तीन अक्षर होते है 
कलनी भी हो, कोई बात नहीं । 


गुरु हो । 


; २१ ye REY र SI, "` FP i, ५ sh 
® | FN ७ 17) J, ab 4 की -- [| Ms द वे 
न 1 १* १ Mey 1 “म t ~| = 
Fo 4, brs {es ty ५ ८ भे ह रत ट 
ak ) 515. 18 ‘pl ह; ity टू “०० ४ 5 हर : ड़ £ 
क + tte" 9 डि > “Te रण 
भै ra १८५१ ® + bs Dh Ts 1 
म ७ ||" | ि्चवयेश यि र | Re ४ नयन । 
® R |) शत र, +, +o ef पर. शह | क (32 
PT । लग व” सरला । 


१ पि ` >~ त्येक गण में -तीन-अक्षर/हैंनियेहँ्त 
ह अबः लघु-गुरु चिह्नों से आप स्वये. जरि 
-कौनःअक्षर'लघु-और .गरु'है । 


*- 


a? यगण = 155, इत्यादि ऊपर ₹ गर 
he प्रत्येक गणों के; लंधु गर्क परिचय के एस्‌ 
$ i यमातॉराजभातसलगा' ह करा, 


wh यख म लिए 

जांनना है pie अक्ष र.से तृतीय अक्षर तकः पढ़ने, र र, उसे गण 3: 

का ज्ञान हो जा hs ४ यथा-- १. “> हा 2558 करी. . ik rh RR 
i f * >>” क्या i १01) ४ 1 १ -वे गण कौन ? 
१. य=य्गण >यमांता “5155 यथा, ६: | ऐसे हत | है 
अर २. म ँगण*मांतारा 55, ययाः 
11% ३. त=तगेण=ताराजं=5ऽ।, 


| 


1] 


णॅऐसेहेर डॉ[० राजेश सरकार 
न असिस्टेंट प्रोफेसर 
संस्कृत विभाग 


१११ द ; ht SA हरी; I RRS (क १९११. % ४ ___-------**्क्र्ह्ल् संकाय 
दे की >> _ द रु £ ‘aN i ~ क्या पु र { i, ~ काशी हिन्द वि श्वावद्यालख 


_ २ 


१०. 


१८. 


भी सरखतया कविता रना हो सकती. है, परन्तु छन्दशास्त्रीय परि- ह 
ba के अनुसार गणविचार आवश्यक है, अन्यथा छन्दशास्त्रीय है 
न्थो का ज्ञान बाधित हो सकता है । सं० ] 


] 


वे कोन और कितने गण हैं, जिनमें अन्तिम या आदि | 


गुरु है ? 


- कितने गणों के मध्य में गुरु या लघु हैं? पृथक्‌-पृथक्‌ 


लिखिए । 


२, ऐसे कौन और कितने गण है, जिनमें अन्तिम और आदि में लघु 


है? उदाहरण सहित लिखिए। : 


बताइए ? 


- यगण को मगण, या तगण बनाने के लिए क्या करना 


होगा ? 


* किन गणों में आदि और अत्त्त में परिवर्तन करने पर भी स्थिति । 


यथावत्‌ रहेगी ? उदाहरण सहित बताइए । 


* भगण और सगण में क्‍या भेद है क्रिस परिवर्तेन से भगण को 


सगण कहा जायेगा ? 


` तगण-रगण में क्या भेद है? कया परित्रतंन करें कि तगण रगण 


भोर रगण तगण हो जाय ? 
सगण में किस परिवतंन से कौन-कौन गण हो, ,कता है ! 
[ टिप्पणी--गण के बिना भी केवल लघु गुरु ज्ञान के अनुसार 


- क्या गणों में वर्ण परिवतेन हो सकता है? उदाहरण सहित हैं नि 
| है। यहां संक्षेप में कतिपय छन्दों 
: जायेगा । 


एकादशदिनपाठः 


[ कविता-रचना का सूत्रपात ] 


है प ग जज्ञासुगण 1 हि ७ 
| प्रिय काव्यजिज्ञासु' दशवें दिन में कवितारचना 


आज एका 


नमस्कार । भाई.» ती सरस्वती देवी की जय । पहले, 


। कप : २। भगवत जा 
4% a दिनों के पाठों को ( 7० ६-१३ ) 


दों के २६ भेदों में प्रत्येक के भी अनेकानेक भेद 
प न्दों का ही परिचय दिया 


'संम' छन्दों के ग्यारहवां भेद को ठीक तरह ध्यान दीजिए । 
इसको छंत्दशास्त्र में 'त्रिष्दुप' कहते हैं । 

सम छन्दों में जिनके प्रत्येक पाद में ग्यारह अक्षर होते हैं, 
उन्हें ही 'त्रिष्टुपू' कहते हैं। ऐसे 'त्रिष्ट्पू छन्दों में एक है-- 
'इखबज्णा' । चूकि 'इन्द्रवद्या! के प्रत्येक चरण में ग्यारह है 


6 


` अक्षर होते है, अतः 'इन्द्रबच्या' 'त्रिष्टुपू' का ही एक भेद है। 


प्रति चरण में ग्यारह अक्षर होने से सम्पूर्ण इलोक में 


११४७-४४ चौवालीस अक्षर होते है। त्रिष्टुपू' नामक 
` सभी छन्दों की स्थिति यही है। ( पृ० १०-११ ) । 


एक बात ध्यान रखिए-- 
'सैमे' छन्द होने के कारण एकपाद का लक्षण जानना ही 


` पर्याप्त है, शेष तीनों चरण भी वैसे ही होंगे । 


hl | र्व ह रि अ 
{ + / £ yt पीट Ah, ५६) ५ 
४4 ' 1 
१ 


२४] 


एक विशेष-बात--. eed, i ९.५१ 
प्रतिपाद कितने गण हैं ? जानने से प ह RE 
अक्षर संख्या को रेसे भाग “देना चाहिए; जितने वारे कटता है, $... 
उत॑नें ही गण 'होंगे। यदि तीन से कटने के, बाद अक्षर गोष! 
रहते है, तो उसे पृथक्‌ बताया जायेगा । यथा-- 9 


के अनुसार ३ से आगः: देने परः११+ po ३३३ 47 कौन कौन गण हैं? कोन गण 

इस प्रकार 'इन्द्रवज्ञा' छन्द में ३ गण; गणः अंतिरिक्त कितने अक्षर हैं ? 

कुल मिलाकर ११ अक्षर हुए, (३ ३7८ वल्गु था लैंघुकगुंड हैं ? पहला गण क्या है 
(अस्ने:-कौन:तीन गण हैं? औरं ह दसली में कोई भेद है ? 

गुरुकोन है ? बँक्स मॅ ..इन्द्रवज्ञा' का लक्षण 


&उच्षर--इन्द्वज्ञा-मे प्रथमःदो. तगणः 
अर्थृत्‌-'तगणः्तगणश्नगण-ग्रु-गुंह) ` तेः 
उन्कँद्वोंगा छन्द शास्त्रीय: भाषा में 
` बस्ं-ज॑-्ग-ग! यह्‌; इन्द्र्व जञा{का' 
स्यादिगरवज्ा यवि तौवजेगोःग 

अर्थात्‌--यदि तौ-द्वौं तगणी, तेत 
पुनः: = गुरः अर्थात्‌ दो तगमण* 
गुरु, फिर गुरु होने. से इ्बेवष्छा।  ंद!“होर्गा' 
सांकेतिकब्िक्न केअतुसार-- : `` 
5.51 . ..5:51॥. 15-07 5589 ती किता, 

` ` गणिः › तिंगॅणि”' जँगर्ण ? वी शेरी; ऐसे ही. 
चारॉ-चरणों में होने से सम्पूणं इग्रजी छपत हे.!! ; 
॥ 'एकादददिनपाठे: संमॉप्त: ॥ ३] 


ठः 


[ निरथंक-शब्द-विभ्पास ] 
काव्याभ्यासियों, 


'इन्द्रबज्या' का लक्षण आप भळीभांति समझ गये है, |. 
उसके पाद, गण, लघु, गुर, अक्षर आदि सभी बातें आपको |. १. 


बताई गई है। आइए, अब अभ्यांस कियां जायं। 


पहले 'इन्द्रबञ्ा' छन्द में अपेक्षित गण तथा लघु गुरु के | 
अनुसार निरर्थक शब्दों से अभ्यास किया जाय। 'अकरणाद्‌ मन्द- 
करण श्रयः अर्थात्‌ Something is better than nothing 


अभ्यास इस प्रकार करना होगा-- 
त त न्ज 
जज, | -पडीनममा* वन फल 
5 5 ॥ $ $ । ॥ $ । 


कक्‍का क काकाक क काक 
काका क कककाक क के क॑ 
कक्क्‌ क क ककू क किक क 
का का क काको कि किको कि 


पाद परिचय के लिए यह प्रयास है । 


गग 
है % 


$ $ 


काका 
केके) 
का की 
कोको ॥ 


॥ द्वादशदिनपाठ: समाप्तः ॥ 


६; | 
इसमें नियमानुसार लघृ-गुरु-गण का ज्ञान कर छन्द को $®. 
समझिए । इसका कुछ भी अर्थं नहीं है, केवल लघु-गुरु-गण- ह? 


एक मास में कविता ] [२७ 


अभ्भ्यास्त. 


, 'क' हटाकर अन्य अक्षर लगाकर यही अभ्यास करिए । 


जालें पांदों में अलग-अलग अक्षर से भी यह अभ्यास करिए । 


'तत्ता तताता ततता तताता” इसमें गण एवम्‌ लघु गुरु का 


» ` चिह्ल लगाइए । 


, .बुन्ता शलाका विमना वराका ।' 


'सत्ताऽपि मत्ता विमला प्रसन्ना ।' 
दोनों का छन्दशास्त्रीय परिचय दीजिए। 


, 'ळत्तालतीफलन्तिफलाऽपिलालसा' यहाँ गणों के आधार पर 


'इन्द्रवज्ा' है या नहीं? कारण बताइए । क्या करने से क्‍या 


होगा ? 


, निरथंक पदों द्वारा गणानुसारी रचना कर सम्पूर्ण इन्द्रवज्रा का 


पर्याप्त अभ्यास करिए । 


AE; 


# किक १ 
4 hn, 
FN ils 
"++ 8॥ 
FRM) 


र रवः “8 i / ह्ट्रेव कहो सकता है, या नहीं? 
काव्य रचना अभी नहीं करनी है, अतः परस्पर, असम्बाध पदो ह! दिती 2 ब न ल होगा ? 
से ही अभ्यास करिए।यथा-- |... _ , #६... . 4 5 माफ : 
पथ्वीश वित्तेश धनेश राजन्‌, न । 
संबंश चित्तेश महांश विने रँ ¦ 
'मलेन्द्र सैरवेन्द्र घनौर दानिन, ¦ ४ : 
सम्बुद्धि मताः सकलां हिं हिँडी? ॥ | 
उक्त इलोक में गण चिह्न भ॑रकरं छैन्कैकी जनै करिए । 7 


< 


FE { ऱ्ह +A 


१५ « "१६ 


चरण में) 'वित्तेश पृथ्वीश धनेश, राजन्‌ 
समानार्थक यथा-- 
द्रव्ये भमोशञ।धमेम्द्र भव' आदि का भी. अभ्यास करिए । 


॥ त्रयोदशंदिनपाठ: समाप्त: ॥ 


| -. पठचवशदिनपाठ: 
FF [ पूर्वर्ध एवम्‌ “उत्तराथ में प्रुंधकू पृथक वाक्य द्वारा 
श कबिता रखना ] 


लः ` में एक वाकय द्वारा कविता की 
वना. करनी  है। ` रळोक में प्रथम द्वितीय पाद को पूर्वां 
.-ततीय चतुर्थ पाद. को उत्तराथ कहते है । प्रत्येक को 
ज्नो.ओ कहते दै, इस प्रकार एक इलोर्क में दो अर्धाली होती 
अर्धाली में एक वाकय, यंथा-- | 
समुत्थाय च शीघ्रमेव विद्यालय छात्रजना व्रजन्ति । 
( प्रथम अर्धाली में एंक वाकय ) 
हवाऽऽपणं वस्तुचय हि मल्ये रन्यत्र करिचद्‌ झटिति प्रयाति ।।' 
`” ( द्वितीय! अंर्धाली में ऐक वारय ) 
` ` इसमें भी गणानुसार' (इन्डवज्या की जानिए । 
केक. ॥ पश्वदश्दिनपाठः समाप्त: ।। 
हि < ` अस्याच्छ 
a । १: “रिक्तस्यान की पूतिः द्वाराः (इन्द्रवज्ञञा बनाइए 
ब #- (क). उष्णेन भोज्येत १11 प्रसन्ना: । । (जनाः । संव) 
(ख़);रातरिन्दिवं ते"' `` `` `" यतन्ते । (कृतिन:।विद्वांस:) । 
(ग) पूर्ब मदीया गुरुः" `` ``" `` (प्रणम्याः।वन्दनीयाः) 
(घ) संसारपायोध्धिमिम्नेः `` `` ``" (पश्यन्ति।त रन्ति) । 
dt -जनानापदि बिभ्यंतीह ।' (बलिनःधीरा) 
Sas पठित्वा'!*'*'भवन्ति । (शासत्र।पुस्तक, 
गुणिनः। वि 
| ` (छ)!दृक्षाग्रभागे' "१ *॥ (नवपल्लवश्ीः । कुसुमानि -राजन्ते) 
iit बक स्थानों पर उल्लिखितः-. शब्दों:में ! कोन बयो बैठेगा- या नहीं 
। ४) औ वेगा ? अपने मन सेभी उचितशब्द 'सक्षिवेश की चेष्टा करिए। 

पाब्दपरिवतंन करिए&ज़िससे “इनदर बज; तु.बिंगडे-- | 


..- > ज्दौस्तिभ्ये मुदितःल! हषित: । हृष्टः ) 
. डयपनभ्से देखिए); शब्दों के स्थान परिवर्तन से 


. हिन्दीत्मेंअभ्यास करिए--- 


« “स्वतंत्रराष्ट्र-,जनता: प्रसन्ना: । 


, अपने मन से “इन्द्रंवज्ा' का अभ्यास करिए 


अख) :सम्पाद्य- शक्तिः हि. जगज्जयन्तुः। `... 


(ख) प्रांत RRS 
(ग) वस्त्रे हि ष्वा वटवो हसन्ति 


(घ) पौत्वा अल सम्प्रति सोऽस्ति तंप्ते! { 
(क्यै नीर वारि। सलिलं । उदकं । वौ 


(ग) संवर्य विईवंस्य जैः प्रणम्यः } 


(घ) आस्त्राणिश्ञास्त्रांणि ल सर्वे.। 
(ङ) लंबा स्वशाटीं मुदिता बाला 


(क) मटॅपिता जी लगंते न बूंढें। . . 
(ख)-सन्ध्या सबेरे'मॅर्नसें. पढ-गा=। (`वि 
(ग) बीरों) उठो देश:बुला: रहा: है। € 
(च) छात्रों“: '**कविता बनाओ ॥४६ 


इसे अपनी भाषा: में, हिदी, और संस्कृत में बनाई 


कितने समय में 'इस्वच््रा का एकचरण 
घड़ी देखकर बताइए । सम्पणकविता में कितने मिग 
एकमिनट, में एकचरणं और चेरमिनदमें / सम्पूर्ण! 

देखकर, अभ्यास करिए] | 


सावधान--भाषा मुनी होती शाहिर । ht ; म 


हे 


IEA. ....0- 


न व बर्सिओर्धालॉ/कॉध्श्यासः आप कर चुके है । 


बंनार्कर -होईँहादिन में षोडशकला 


पकी. अतिवार्यती नही है, इस प्रकार 


चाओ: से कितना सरल है, स्पष्ट है। 
इच्च. | ऐसा. लिखना 


कहते की (लैंविंधा के लिए मैं ने 


4 fe य्य [ ३ ५ 
~ 
.कबिताः है॥ में कीत छत्द हैं १४ ज्ञात्रि, गण 
5%; # 4 ५ ज्र 


यरि बाकि में-क्ाळयम्रवी) शिवानी दुर्गा) इनमें कोई 


युक्त है य़ा नहीं-! को 
पयोगी का वोढा मुहुः कम्पितवेबदारु: । 


म्‌ किरातरासैंव्यंते भिन्नदिंखण्डिबह* 4। 
ह कालिदास के कुमारसः के “प्रथमसर्गः - 
है (:कोत छन्द है!?४क्यों ? ? 'कर्ववत्‌ गण; रघु गुरु 


। पञ्चमः सप्तम दिन के पाठानुसार कोन छन्द 


? 
।देवापगा। जाहूवी । परिजातः कल्पवृक्षः | 

: | शाल्मळीवृक्ष:।| भिल्ले: । पूलिन्दे । शबरेः। 

{शिखि । is ; 

त स्थानों में उक्त शब्दं में से किस को कहाँ बंडया 

क्यों ? किंसेकों 'नहीं' बेठाया जा सकता हैं! 


ti 


एप्रपातान्तविरूढघास. जा 
` लेदर रहा: विवेश ।। 
रबवंश के इलोक से: इसमे भित्तता है था न 


३६] हे | Ny $ 
भावं परेदूनिजंसेवे कस्ये RE 
` इचछा हुई जानते को उंमी की” + । 


गङ्कांतटःप्रान्तःविरूङः्चासं `. ¬ ` संप्तचछशद्िनपाठ 
शेलेन्द्र को गंद्व॑र >में गंही। Ei 


तोर न र FT अ a 5 ग... 79 कविता रचना का अभ्यास ] 
देखिए मूल कविता में कितनी | रलो म k 15032 FR 
Mai; छन्द बंदला ? या नहीं? कारण स्पष्ट करि 004 ३ 


क (ज) दूसरी कविता को ध्यात-से 
हरे चमत्कार है-- 


4 42 
. ३ dl) 


३. 
¥ f है 
FE, 
द 
५ 


ः पिए 'आंज हम सीखें. हुए रचनाओं पर थोड़ी प्रोढता 


रोके रनु भेत कर । अच्छा बताइए 
यि ग जल। रबर कः "अः; 
Fe: जो कौं हवा'भोरनं क भेदे; nog हिकयत भगशीनताः स्यात्‌ 
हि .. “हिरत लि तके शं यहाँ परु इन्द्रेवजा है; या नहीं ? कारण ?? इसमें क्या 
४ (झ) इसी प्रकार अपनी मातृभाषा में भी :आप अँलिंसरेल्तो! न॒अभेक्षित् हैः? यहाँ कोन-कोन गण हैं ? आपको कया 
रे | कविता करं संकते' है ॥ | क क प पया] र > है ? अंच्छा बेठाइए-- 
iis (न) कालिदास, माघं, मारविं, श्रीह मह मे 1-नहि.।' इनमें कोन ठीक है ? क्यों ?? कोन नहीं ? 
RE काव्यो में इन्देवज्ञा की अध्ययन री रामचन्द्रो सवि वन्दनोथः? कोन छन्द हे ? क्‍यों ? 
कं: (ट) वाल्मीकिः रामायण 1 भुंबनेःञ्रणम्यः' उक्त पद्य में कितने का हटाकर इसको 
इसी प्रकार गीता ने से भीं छन्द भिन्न नहीं होगा ? क्‍यों ? 
iis अखण्डराष्ट्रकसमर्थकोऽयम्‌'; राष्ट्र कताऽख्षण्डसमर्शकोऽ 
a ॥ षीडशदिसपाठे: समाप्त: ॥ 'यस्‌? दोनों में क्या भेद है? कोन इन्द्रवजा है : कौन नहीं ? 
« brn इज: BN क्यों ?? 
tigi | SE PPP ) 'रौष्ट्रोन्सतिर्बी रजनेविधेया', 'देशात्मवाद सकलौहि मान्य 
RE SEE, 6. ६ te io दोरनो6ःरचनाओं: को ध्यात: से देखिए । दूसरी कविता में 
| k 4 20% 2 it हॉंब्दे आया है, उसका कोई तात्प नहीं हैं, परन्तु 
पक कक. ० हारी. कब्रिता की शोभांवृद्धि ही हो रही है, अत ऐसे 
गक परी 


परम्परा में सान्य-हे । 


३८] 
विसा किसी तात्पये के भी शोभाधायक ६ पद हैं-- 
ies. Wa 
र हि -च- हस- है 5 थे । | | ps 
इनमें से करिसी का.भी प्रयोग किता की शोभावद्धि केक । ॐ झष्टाबशव्िनपाठः 


लिए आप कर सकते है, अन्यथा नही । इनमें प्रथम तीन का 
ही प्रयोग विशेष देखा जाता है । ये अपने अर्थ के अनुसार भी' [ उपेनद्रबच्ा ] 
प्रयोग किये जा सकते है । इन तीनों के अर्थ कोश में देखिए। 
वकी प्रवीणता हो गई । अब 


अन्तिम तीन मात्र प्रतिपाद्य वस्तु की दृढता के लिए ही यदा 
कदा प्रयुक्त होता है । 

(ङ) संस्कृत + हिन्दी 4 अपनी -आतुभाषा अथवा मिश्रित भाषाः 

में कचिता अध्यास करिए । । 

॥ सपष्तदञ्षदिनपाठः समाप्तः ॥ 


कविता करें । इस छन्द का नाम 
वेन्तरवण्या यह छन्द॑ तो बहुत ही सरल है । “इन्द्रवद्धा' 
नान ही' अक्षर संख्या, केवल उपेन्द्रवज्त्रा में प्रथम अक्षर 
प्रथम! गण जगण होता है, यथा-- 


इन्द्रवज्त्रा + ज पेन्द्र बज्त्रा 
~~ —— FO 
$ ।।s1।ss।ऽ। 551 151 s 5 
म - 
:- त ज गग-+ ज त ज गग 
1 


<इन्द्रवस्रा का लक्षण आप जानते ही है। 'उपेन्द्रवज्ञा 
ण'आप स्वयं ही समझ ली जिए, यथा-- 

‘उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा', 

द अथवा . 

३ ““उपेस्वज्या 'ज-तः्जा+ ततो गो' इति । 

देखा ना; 'कितना 'सरळू, बस; अभी रचना करिये । 
र शीघ्रम्‌ । काल करें सो आज । 

ह जाप 'इन््रव्रा”तो' बनाते'ही' है; उसी का प्रतिचरण प्रथम 
$ भक्षर लघु होने से ही 'उपेस्धबण्या तैयार । ३३, ३४, ३५ 


Sia 


२. इन््रवज्ा--उवन््र्ज के प्रत्येक चरणौ केकिने अक्षर है ? 


३, कालिदास, भारवि, माघ, नैवथ की कंत्रिताओं, में प्रेमा 


डॉ राजेश सरकार 


आ ल. कुक 


संस्कृत विभाग 
कल्ला अकायर 
४१ काशी हिन्दू विश्वामंजाहुर 
५ Mie ree ॥ गीता के इस प्रसिद्वश्लोक 
ए कन छन्द है? और क्यों ? ? 
मं जिनभाषाओं में भी अधिकार 
भी पूरा-पूरा अभ्यांस करिए । 
/कवियों की रचनाओं मैं जहाँ इन्द्रवज्त्र मिले 
पॉपरवेर्तन करने से उपेन्द्रवच्ना बनेगा, ध्यान दीजिए । 
िपन्देवद्या( को भी इखवज्या बनाइए , 
पेन्द््वज्या, यथा- 
प्रेणमामि भूयः यह कौन छन्द है? इसी को 
कुंविकालिंदासम्‌' ऐसा करने पर क्या होगा ? 


४० ] 


पृष्ठो में रचित 'इन्द्रवज्ञा' कविताओं को ध्यान दीजिए, फिर 
प्रभातकाले शयनं विहाय 


ततः पठित्वाऽपि, विधाय 
लकत, तन हर 


गुरोगृहे “गेच्छंति बालकः सः॥ 
ओर-- 
प्रत्यूषकाले शयनं विहाय पाठं पठित्काऽपि विधाय. वेशम्‌ । 
सन्मित्रवर्गे: सकलैः सहैव गेहं गुरोगंच्छतिं ज्लळूकः;स:+॥। 
इन दोनों कविताओं में क्या भेद है ? क्यों हैं? दोनो के 
अथं में भेद है? या नही ? छन्द के दृष्टिसे भेद है ? या नही ? 
कारण स्पष्ट करिए । 
दोनो छन्दों के लक्षण, नाम तथा भेद स्पष्ट करिए । 


१२३४-५६ 
सम~जाति-छन्द-नाम-गण-अक्षर-मात्रा इनमें से किन दृष्ठियों 


चि 


गतुलुक्षणं तु यदुक्तमत्रैव मया कवोत्दा । 
उपेनद्रवजाऽमवदिन्द्रबज्ा ।॥। 


से.क्या समता या विषमता है ?: स्पष्ट करिए 1 के ल 
$i तु [गः तस्यास्तु ग्ररळक्षणमुक्तमत्र । 
॥ अष्टादशदिनपाठः समाप्तः ॥ Rn 2 हि वेच्चेत्‌ .स्माविच्धवजा तदुपेद्धवज्ा। ।। 


धअन्वय्यान्ल 

१. उपेन्द्रवज्ञा कौन.छन्व-हे किस जाति का है ? लक्षण क्या है? | 

इन्द्रवञ्ञा से भेद है कि नहीं ? यदि है, तो क्या भेद है ? अक्षर, 
गण, नाम छन्दन्जाति आदि की दुष्टि से विचार करिए । 


दासि) महाकवि भारविमानमामि । 
भूयः कै : 


९ भक eS 

॥ ध: कक्िकालिदासम्‌ । 'असत्प्रचारो नहि रोचते 
४ RR ९-सिखती मे बहुः सेचतेऽत् | 

य | । 'त॑त्त्रर जत छत 

केया नेही? कारण स्पष्ठ करिए । कहां 


यदि समान ही अक्षर है, तो छेद बया 'है १५॥ण!की : /वृष्टि से 
दोनों की क्या भिन्नता है ? 


का अध्ययन करिए । 


- अक 


ene ~ 
“कु कै कलक 
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पर क्या अधिक या कप हे? । कहां कष्या घटाने या बढ़ाने 
उपेच्द्रबद्या .होगी--मे.। यः ।.सा ये पद कहीं! आ 
हैं? कितने, कौर षहा LM रोध है? 

११. किसँ परिवतंत से a ? यह भी देखिए । 


वदशदिनपाठ ४ 


१२. रिक्त स्थानों की । छन्द में कविता ] 
र se) दभाति ॥ (स्न ‘vee निषसःम्ति वरोरा i [ | ap | 
Bee ७ ७ *सकलहि रक्ष्या . # ७७ ७ ७ ; क 1 ih नम 
हि रख्य । (+) `` न्तु महीक तुलालि न ऋविता रचने का रसास्वादन बहुत किया । 


यहाँ परः िस्नािखित कोंब पद कहाँ. क्यों ` लगेगा १..क्रि 


इन्द्रबाज या उपेन्द्रषच्ञा बनेगा शॉ ना लोक्रातिंशायी अपूव आनन्द ees 


बार इसमें. मन लग जाय, तो 


त्रि्षाकर: । हिमाकरः । सुक्लाकरः । दिवाकर: । अहस्कर में! ! एकः 

स्कतन्त्रभूमौ । स्वाधीनराष्ट्र ।* स्रीभारतेऽस्मिनु । स्तदेवसीमा “राज्य सुखभोग क्या हैं? 

मढीयराष्ट्र । स्वमातृभूमि: । देशस्य सीमा । निरापदः) | अनापद:॥ `... कविता चेदस्ति राज्येन किम्‌ ? 

° नम्योन । आखिर 
कबियों को मानता 


तो' राष्ट्र 


जविक्रमादित्य का सारा यश 


(च) रिक्तस्थल्ों मैं निम्नांड्िते पद “कहीं बैठ सकता या नहीं 
महाकवि श्रीकालिदास के 


क्यो ?? आदित्य त “भास्कर? । मंत्र राष्ट्र! भवतां ! राष्ट्र 
राष्ट्रसीभा ॥ प्रान्तसीमान-विग्रतापद: 1:विनध्तॉपदः । । ` 
१३. समुज्ज्वळत्कात्वतक्षास्वरशोेसमस्तंसोन्दयनिनासभूमिः 1“ और 
तका छा दिता र्ट विभाल्येहो कोऽपि अनोशस्‌तिः नीयाः कवग्रः क्षितीन्द्रः । असु’ 
५: हु "`  ेततोएक मास में. कबिताःरचना सिखानी थी, पर्त 
व िहेरुल्महो „= ” . ` तोऽ्रायः-आधे-समय- मेह कवि हो गए ` स्यार 
१४. सूना मपह त < फी होगा श्र द ' द्रो आपने जाना है; उस निरत्तर अभ्यास ह 
eh मपि हे "ˆ (भ्यास विष विद्या, अजी भोजनं विषम्‌ । 
दूर, पूर्व की बात भी 
आलस्य छोड़ कर, 


र | भ्यास त करने से, आगे बढ़ना .तो 
संस्कृत हिन्दी म्र डी 11० दा , र a ५7 जिसमें हानि ही हानि है. भतः 
fh i मझा क Re + जुट जाइए और लगे. रहिए | 


ह ८5 ७ के ७०६०7४; 6० ही पि, र, भयं, कोश, आल्य, दीघंसूनता । 


` नी. 0.3. अभी 


श” 
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इसका फल प्रत्यक्ष क मास में कविता] [४५ 
कोन कर सकता है कि आपकी लेखनी का अपला अवेः आपः इस्द्रवण्या और उपेन्द्रबज्य्ा के पाठों को ध्यान 

i कणशब्च व विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌ र? ण है फिर देखिये-- 

अतः चूंकि अभी १२ दिन आपके हाथ में, तो क्यों २ "श्रीतः 'समुत्थाय, विहाय शय्यां 


इसका पूरा का प्रा लाभ उठाया “"तत॑ः पठित्वाऽपि विधाय वेशम्‌ । 
जाय ? | 
नेकी और पूछ पूछ । i जता काश $. संम्मिल्ये: सर्वे: सखिभिः समोदं 


आज से प्रति गुरोगेहं गच्छ॑ति बालकः सः ॥ 
तेदिन एक नया छन्द का अभ्यास होगा-- कीज दोनों मिलाने ही एक नया छन्द हो गया 


Reta ° पि संमःनार्थक इन्द्रवञ्या एवम्‌ उपेन्द्रवञ्या के एक- 
बहुत सरल, अत्यन्त सरल, इतना सरल किः प्छिए मतः 


वस्ततः ' | लाते से दो उपजाति होगा, यथा-- 
च उपजाति’ छन्द का कोई पृथक्‌ लक्षण ही नहीं पक्क 
थक ण नहीं है अ ड 
परन्तु छन्द अवश्य ही नया है ! “'यन्त्रपरीक्षणनेन पूवं पुनजेन्म कदाचनाऽपि। 


मेनिरे, क्रन्त बहुत्र सत्यं वृत्तान्तमालोवय पराहतास्ते ॥ 
है न यह दुनिया का आठवां आइचय !!! वस्ततः आठ 


11; क्या, सर्वाधिक आश्चर्य है 'उपजाति,' जिसके लक्षण अन्य न श्र 1... 
hI होते हुए भी नाम अवश्य अन्य है । b 


| “उपजाति' का कोई अन्य लक्षण नहीं है, किन्त पर्व कहे... . 
कि हुए इन्द्रबज्ा ओर उपेन्द्रवज्या को मिलाने से ही. एक नया र: 
kl छन्द हो गया, जिसका नाम है-'उषजाति'। है न सरल 
४. . , कितना सरल । परिश्रम कुछ नहीं, पर नई उपलब्धि ! 'आम 
८ आम, गुठलो के दाम' । वस्तुतः जहाँ एक या दो चरण के 


अथ च 
मे यत्त्रपरीक्षणेन पुरा पुनर्जन्म कदाचनाऽपि। 
'किन्त, बहुत्र -सत्यमुदन्तमालोक्य पराहताल्ते ॥ 
Fin ततः पश्चात्‌ 
` कैचिज्जेना यन्त्रपरीक्षणेन 
बुरा > पुनर्जन्म कदाचनाऽपि । 


नो मेनिरे किन्तु बहुत्र सत्य-- 
मुदस्तेमालोकयं 'पराहतास्ते ॥ 


Hid 
i बाद 'इन्द्रवप्त्रा' न बन रहा हो, वहाँ उपेन्द्रपञ्मा' ही बना हँ. 
‘Rs दीजिए-हो गया 'उपजाति' ! इसी प्रकार यदि उपेन्द्रवज्रा’ हँ एवमेव-- 
i बनाते-बनाते गया ' '! हक 
ते 'इन्द्रवप्त्रा’ भी बन जाय, हो गया 'उपजाति' ! ह ` ; जनास्तु ये यन्त्रपरीक्षणेन 


HE Fi दूसरी बड़ी सुविधा है 'उपजाति' में कि कोई भी नया, “,. पूर्व पुनर्जन्म कदाचनाऽपि । 
| र हर ' न भेनिरे, किन्तु बहुत्र सत्य 
he 


गण, लघु, गुरु के परिचय की अपेक्षा नहीं है। पूवशिक्षित $ ' ४ +. 
५. : बृत्तमन्तमालोक्य पराहतास्ते ॥ 


छन्द से ही कबिता बनेगी । 


~ or 


म “ओ १5 


क/मास में कविता [४७ 

चारों कविताओं | , संस्कृत हिन्दी में-- 

(क) उक्त चारों कविताओं को ध्यान दीजिए । पहला और दूस खँ! प्रभातकाले किरणैः स सूर्य: 
क्या छन्द है? उसको कंसे सजाने से दो उपजात * वद्मावली की कलि को हि खोले । 
हो गये। / अहो, अहा गुञ्जति तत्र भौरा 

(ख) उपजाति के विषय में विशेष ज्ञान अभी अपेक्षित नहीं है... | जो देखके तो मम चित्त डोले ॥ 


संक्षेप में किसी प्रकार से एक से अधिक छन्दा हल्यात दीजिए... 
के मिलने से ही उपजाति होमी। किसी भी छन्कँ : वीर्थ-भावाऽजित-वी र-शब्दः 'शस्त्राउस्त्र-सचालन-लब्ध-कीति: । 


में एक चरण है | 1  दृष्यास्पद सम्प्रति सर्वेयूनां धीरो धरण्यां स हि शूरसिहः ।॥। 
शत सन्य 0 लला मन क व. £ ` यहा “वीर्ये शब्द के स्थान पर 'बल' शब्द तथा “ञस्तास्त्र' के 
इलोक को लिखकर किस. चरण की भिन्नता से 'उपजाति वांत पर “महास्त्र' शब्द रखने १ कोत कत होता ? कोत कद ही? 
है लिखिए ।. $ - समस्त-राष्ट्रोन्नति-वृद्धि-कामो विशेष-विद्या-विनयकशील: । 

॥ नवदशदिनपाठः समाप्तः ॥ ह: रीस-शोभा-कमनीय-मूतिः विभात्यहो कोऽपि युवा बलिष्ठः ॥ 
$ यह कोन छन्द है? 'समस्त' के स्थान पर 'सम्पूर्ण' शब्द 
७. खनेः से क्या परिवर्तन होगा ? कौन छन्द होगा ? क्यों ?? 
1 ९४७ इसी प्रकार इन्द्रवज्ञा ओर उपेन्द्रवज्या को थोड़ा परिवतंन कर 
हि उपजाति का अभ्यास करिए। 
0६ महाक्रबि कालिदास के 'कुमारसम्भवम्‌' महाकाव्य में प्रथम सगं 
£ ` के छन्दों का'ठीक में अध्ययन करिए । 
9. माघ; भ्रारबि, श्रीहृषं के ` महाकाव्यों में इन्द्रवज्रा. उपेन्द्रवज्ञा, 
ह. ` भोर उपजाति का. पता करिए | 
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ञ=्स्म्य्यास्तः 

१. समस्तलावण्यसमेधितंश्चीः 'विवरधिताऽशेषमनोज्ञभावा । 
अनल्पशो भापरिभूषिद्ञा च विराजते सम्प्रति नायिकेयम्‌ ॥ - 
यह कौन छन्द है ? कारण स्पष्ट करिए । 

२. सम्पूर्णं । सम्बधिता । लालित्य । संशोभते.। | 
स्थूळाक्षरों पर क्रमशः उक्तशब्दसञ्जिवेश से कौन छन्द. होगा ¦| 
क्यों ? ' 


३. इनमें कितना परिवतंन से उपजाति होगी ? क्यों. ?? २. , “मनोजवं मारुत'""`""' सम्पूर्णंलोक में कौन छन्द है? क्यों ? 
४. संस्कृत । हिन्दी । मातृभाषा में उपजाति बनाइये ॥ #३. हित्दी में भी उपजाति का अभ्यास करिए, यथा-- 
५. हिन्दी में | | $ स्वदेश में सम्प्रति देखना; है कभी न हो आपस में लड़ाई । 


देखो यही भारतीमाठृभूमि- (इसीलिए दुबेल राष्ट्र होता, औ” शत्रु को लाभ हुआ उसी से ॥ 
| | 'जहाँ हुआ था पहिले सभी से। जी. ऐसें ही अभ्यास करते-करते कभी अपने आप इन्द्रवज्त्रार्‍या 
उत्पत्ति हीं 'मानंचसध्यता की, क उपेखवज्या अथवा उपजोति हो 'जोयेंगा । 
, विक्कास भी तो इसका यहीसे.॥ 


$ जोभीछत्दहो जाम. कत्रि के रिए लाभ ही लाभ है !! 
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fb 


hr 


| मितनिं सद्यो विभान्त्येव सरोवरेऽस्मिन्‌ । 
अविः मश्जुशव्दः कुर्वन्ति सर्वा मधुरा दिशश्च ॥ 
हैं? कैसे हुआ ? तीनों छन्दों में कया भेद 
व अर एकं छन्दे कॅ- जानने के परचात्‌, उसी में मात्र 
में से नये-वये छन्द अपने आप बनाना अभ्यास 


विशदिनपाठ: 
[ वंशस्थविलम्‌ ] 
कवियों, नमस्कार । | 
पूर्वनिश्चयानुसार आज एक नया छन्द जानना है, नाम॑ 
है--'बंशस्मविलम्‌' । बहुत ही सरल । | ः . आ 
'बंशस्थविलम्‌' छन्द के प्रतिपाद में १२ अक्षर है, इस ५५ 
प्रकार १२८ ३-४ अर्थात्‌ ४ गण है, लक्षण है-- है. 
'विभाति वंशस्थविलं जतों जरी? । 
अर्थात्‌ प्रतिपाद क्रमशः, 'ज-त-ज-र' होने से 'बंजस्थ- 
बिलम्‌’ छन्द होया । ( 
पूर्वपठितनियमानुसार 'ज-त-ज-र' से संकेतित गण परिव 
स्वयं प्राप्त. करिए । अधोलिख्यमान कविताः को-ध्यान दीजिए 
प्रभातकाले कमलानि सर्वतः . 
सरोवरे भाम्ति च तानि सम्प्रति । 
समस्तभृङ्गा अपि मञ्जुगुञ्जनेः 
दिशश्च सर्वा मधुराः प्रकुरवैते॥ 
इस कविता में उपेन्द्रवज्रा से क्या अन्तर है ? 
सूक्ष्मता से ध्यान दीजिए-- भै 
प्रभातकाले कमलानि यानि सरोवरे भान्ति च तानि सद्य: । 
समस्तभृङ्गा अपिं मज्जुशब्दैः दिशश्च कुंवैन्ति संदा प्रसन्नाः ॥ 
यह कौन छन्द हो गया ? क्यों? क्या परिबर्तत.हो गया. ? 
फिर देखिए-- 


"`. कच्ययाच्: 

दास... | के... दी के ५, 
काव्य के ३, ऋतु संहार के १,२,५, सगो के, महा 
के किंराताजूंनोयमहाकाव्य के १, महाकवि 


शपालकधमहंपकाव्य १, महाकवि श्रीहर्षं के 
तॅमहॉकाव्य में १ सँगों के प्राथमिक छन्दो का 
{1 

स्थविलम्‌ः का अभ्यास करिए, यथा-- 


हे बात हों, 


i करो: संदा निश्चय:ओर चित्त में । 
कवितोविलासियों 
या-नेया छन्द 'बहारमाधुरी ॥ 


च रुक p+ 


५०] e+ . 
( i AY 5४ + 
01८2722: ° 


५. इन्द्रवच्छा, - उपेन्द्रवच्छा+ 
कोई बात. नहीं ओर वंश्ास्थाघरिछ ` सिल जाय तो 
» झट सेः; एक नधा छन्द हो जायेगा, ' को 1. 


५ हे र पृ०:४३-४७. देखिए 1 कै >. कर्विशदिनपाठ*ः 
क र न 5 हु न 
घ्यर्मसह उपाध्याथ हरित्योध? के प्रियश्रवास काव्य > | 
A का -अध्यभ्रन “करिए 3. _ "Jc [ इन्द्रबंशा ] 
ds या र सानस के इस इलोक को सम्पूणं लिखु क 
समझिए । कम 
न क ओर न्याछन्दः हो जाय, क्यों ? ठीक है न, 
`. बंद्रास्थविलस्‌' छन्द को तो आप जानते ही है 
उसी को यदि गुरू कर द, 


८. इसी को यदि-- 
प्रसन्नतां या रे । 
न गताऽभिष्रेके तथा न मझ्लौ बनवासदुःखे ] न अक्षर लघ होता है, उ 
नया छन्द । नाम हैर 


मुखाम्बुजश्ची रघुनन्दनस्य सद्य 
सा मञ्जुलमङ्गल 
ऐसा करें, तो कौन छन्द दोगा। र Tr i 
९. स्थुल्व्रक्षर में " ’ “इन्द्रवशा 

त वनी प्रफुल्लता’ लिखने से कुछ परिवर्तन होंगा या र " 
१०. | १ * हा : 

दूसरे पाद में. “मम्लौ तथा: .तोऽ--?, लिखने से क्या हुआ | त प 

} र्‌ 
$ 55. ऽऽ 55 5 $$ 


ह+ क्रिलला कम अन्तर हैं, ध्यान से समझिए । 
जन्मः का. लक्षण आप जानते ही हैं उसके अनु 


गः रूक्षण'बनेगा-- 


क्यों ? अब कोन छन्द हुआ ?? 


| >तच्चचे न्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ:1' अर्थात्‌-- 
' यबिलम का प्रथमाक्षर गुरु होने से ही ईन्दरवश 
र अथवा-- 
Bs 'स्यादिन्द्रवंशाकबित्ता; तु. तो ज-रो ।' इति । 


- | ५ कल 


, या प्रियचित्तसद्मनि प्रेमाधिकाराद्‌ वसति प्रसन्ना । 


डन अह.....38 


५२] 
सद्वंशजाता शुभलक्षणान्विता 82. . ५३ 
ता र 

हीतवा 30४७७: ७ कुलकीतिकारिणी । 7७ एच 

वीर लोगों ह वि | , इवा’; 'उषेद्रिवज्र', "वंशस्थविलम्‌? छन्दों में, 
देश में जो a रामच तला घिरे हुए सदा :जाति:की _ दृष्टिंयों से क्या क्या भेद हैं ? 

2 ° पहचानना र्‍या किक t हड 
यदि अन्य छन्द मिल जाय, तो मेगा. स्वयं र 'छॅन्दों की समान जाति है ? किनकी नहीं ? 

लीजिए, यथा :-_ ’ क्या होगा, स्वयं समझे 


से कौन दो समान हैं? क्यों ? कैसे ? 


ie 
परिन से 'इन्द्रवंशा' 'वंशञस्थविलम्‌' बनेगा ? 
I = 


Nr, 
a 


कहे हुए लक्षण के मुताबिक होवे कदाचिद्‌ गु 
र्‌ 

हैं इन्द्रवंशा वह वृत्त जानियो, दोनों मिले हो, प गत | 

॥। एकविशदिनपाठः समाप्तः ॥। 


काव्ये "कादम्बरी? के प्रारम्भिक इलोकों का 
कोरिएं;-:कौने छन्द॑ हैं? किस परिवतंन से “इन्द्रवंशा', 
! धया 'उंपेन्द्रवज्त्रा/ बनेगा ? उदाहरणाथ 
के..प्रारम्भ के कविवंशवर्णन का प्रथम इलोक में 
एवम्‌ अर्थं का ज्ञान करिए, फिर देखिए-- 

'बाहसैयायनवंशसम्भवो विप्रो जगद्गीतगुणोऽग्रणीः सताम्‌ । 
नितपादपङ्कूजो नाडु - कुबेरोंऽश इव स्वयम्भुवः ॥ 


[ कौन छच्द हो गया ? केसे ?? कया परिवर्तेन हुआ है ?? 


पाञ्रितपादपस्यो नाम्ना कुवेरोंऽश इवाऽम रस्य ॥ 


कौन केन्द हो गया ? कैसे ? क्यों ? क्‍या घटाया बढ़ा है ?? 


14 


ia) 


्स्यायनवंशजातो द्विजो जगद्गीतगुणोऽग्रणीः सः। 


७ .३ 
हे 


री द्वार्विशदिनपाठः 

अब कौन छन्द हो गया? देखिए, का. चमरकार है !! |. [ 'भुजज्भ प्रयातम्‌ ] 

सा पर्वतेन से ह नया-नयाँ: छल्द बनता जा रहा है !! रो, नमस्कार! द | 
६. कादस्वरते का सूर, रेक, एवम्‌ उक्त तीनों शलोक, गु न.प कविता के विषय में बहुत न जानकर स्वयं 

चारों ₹लोकों का एक-एकश्पाद क्रमशः लिखने पर भी एकै लॉ“रचना में समर "हो चुके हँ,. परन्तु अ यी मास में 
और छन्द बनेगा, उसका, माम बताइए ।-( पृ० ४३-४७ ) त १22५ दिन - अवशिष्ट है, अतः उसका लाभ न उठाया 


[इस प्रकार एक इलोक को ह्री पांच प्रकार से आप सी 
सकते हैं] 3 पल है 
. विशेष- इखबठ़ा।' छन्दं अधिक असिद्ध नहीं हैं, अतः जि ग. तोः 
भाषाओं म॑ अधिकार है, उनमें स्वथं ही पर्याप्त अभ्यास करिए भ्‌ ` लक्षण अतिसरळ है! पहली बात -- 
७: शिक्षुपालवघम्‌ किसातार्जुनोयम्‌ नंघबम-आदि महाका? )#इसके “सी! | प्रतित्न रण में १२ अक्षर है, अतः 
के अथम स में 'वंजल्थविलम्‌' छन्द है, वहां मोत्रअति ला सोत के कट से जा के sel 
क्के का प्यास करिएं। प्र.बन जायेगा'1.इतद्रवज्ञा"उपेन 
ग्रथमनअक्षर गुरु करके क बात रिए। E रिक्त लघु या गुर कीं अपेक्षा. नहीं है । दूसरी बात 
£ (व) भुजद्भम्रमातम्‌ में चारो गण एक ही है । अर्थात्‌ 
लिपद+ बार .यगण. से. ही: मुज़द्भुप्रधातम्‌ बन जाता है, 
ह.य. . प... . य य 
क 1.5 s \ 5.5 18 ४ 155 
| इस प्रकार, इसका सीधा सा-छक्षण है 
|  'चतुियंकारेः भुञुअरयोत प्रयातम्‌ ।' इति । 


उदाहर ग 
` eA बन wom 3 शि न. 


र से प्रतिदिंन-दोछन्दों. का अभ्यास करना होगा । 
ल' -रखिए, छन्द-परिचय के बाद अभ्यास आपको ही 
रता होगा नः हां ते-आज का छन्द है - भुजड्धप्रयातम्‌ । 


र 
fs 
4 
er 


र tind, bk * 
कक > आ» ee : टि रू 

, > बीखो$भवद्‌ भारते का हिदासःततो,भारविश्रापि माधश्र हर: ! 

2 हतपे्वा$भबत्‌'कोऽभ्यश्ो सू रदासोऽप्रहो भारतं, भा-रतं तं नमामः। 


कः; 


जड ६] 


आज का दुसरा छन्द है --'स्रग्विणी! । 
यह भी वैसे ही सरल !! 
जिस प्रकार ४ यगण से भुजद्ध प्रयातम्‌, उसी प्रकार ४ रगण 
से 'स्रग्विणो' । वाह, बन गया काम । इसका लक्षण-.. 
'रेश्चतु भियु ता स्रग्विणी सम्मता’ अर्थात 
र्‌ र र्‌ र्‌ 
515 515 515 sls 
उदाहरणम्‌ 
श्री-हिमाद्रि-प्रभा-भासित-प्रा ङ्गणं 
विन्ध्य-सद्याद्रि-मालाऽवली-लालितम । 
नमं दा-सिन्धु-दामोदर-क्षालितं 
भारतं भारतं भाति शोभारतम्‌ ॥ 
हिन्दी भाषाया म्‌-- 


देश की तो हमारी भली नीति है, 
मित्रता ही सभी से बनी ही रहे। 
किन्तु जाने न कोई कभी दुर्बली 
दाँत खट्ट किये शत्रुओं के हमी ॥ 
॥ द्वाविशदिनपाठः समाप्तः ॥ 
=्स्न्य्या स्व: 
१. संस्कृत हिन्दी आदि जिन भाषाओं में अधिकार हो, उनमें इस 
दोनों छन्दों का पर्याप्त अभ्यास करिए । 
२. मानस के उत्तरकाण्ड में 'नमामोइामोशान--' 
इत्यादि पद्यो में ध्यान से छन्द समझिए । 


्रयोर्विशद्दिनपाठः 
] 


[ "त्रोटकम्‌? द्रवि लम्बितम,' च ड 


कबिताविलासियों, सरस्वती माता की जय !! 
आज सीखिये 'तोटकम्‌' छन्द को । बहुत ही सरल । जिस 
छन्द में प्रतिपाद चार 'सगण' हो, वही 'तोटकम्‌' है 
“ब्व तोटकमब्धिसकारयुतम,' इति 


उदाहरणम्‌ 
भुजदण्ड-वलेन हि सँन्यगणो 
बहुशस्त्र-समू ह-सुचालनतः । 
यदि रक्षति भूमिमिमां सततं 
निजराष्ट्र-समुन्नयनं प्रभवेत्‌ ॥। 
इसमें प्रतिपाद नियमानुसार ४ सगण होने से तोटकम, छन्द 
स्पष्ट है । 
आज का दूसरा छन्द है--'ब.तविलसम्बितम_' : 


इसका लक्षण हे-- 
“दू तबिलम्बितमस्ति नभो भरो' इति, 
अर्थात्‌ 
tli — sti — sit— SIs 
प्रतिपाद, म ना का ०० क = कं 


होने से 'ब्रूतबिलस्बितम ' होगा, यथा-- 


ष्‌ व्य ] 


उदा हरणस - 
मनु-बृहस्पति-छुक्र-पराश रै: 
विदुर -भीष्ममुखैश्च समितम्‌ । 
तिलक-सायण-मोहन-संस्तुतं 
वसतु मे हृदये ननु भारतम्‌ ॥ 
॥ अयोविशदिनपाठः समाप्त: ॥ 
. सअतच्म्थ्यक्ष्स्त: 
१--अपने से “लोटक' का अभ्यास करिए । 


२--अन्य भाषाओं में 'लोटक' बनाइए । 
३--ल्चु गुरु के अनुसार गण परिचय से द्र 


सविलस्चितम्‌ छन्द का 
अभ्यास करिए । 


<— दिवस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला | 
तरुद्यिखा पर थी अब राजती 


कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ॥ 
यह कहां को कब्रिता है ? कौन छन्द है ? क्यो ? 


५--हरिभौष जी के म्रियप्रबास में दर्‌ तविलम्बित? छन्दों को 


ध्यान से समझिए । 


६-- द्र लविलम्वितमू छन्द का लक्षण किस छन्द में हे ? 

७--बह 'द्रतविलम्बितम्‌” का उदाहरण भी हो सकता है? 
या नहीं ?( द्र० पृ० ५९ की टिप्पणी ) 

निम्नलिखित छन्द को समझिए--- 

'विषदि धैर्यमथाऽभ्युदये क्षमा 


एक मास में कबिता ] 


[५९ 
सदसि वाकपटुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाऽभिरुचिव्यंसनं श्रतौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हिं महात्मनाम्‌ ॥! 
यह कौन छन्द है ? जाति कौन हैं ? गण-वर्ण कितने है ? कौन कौन 
गण है? कौन गण कितने बार आया है? किसी गण को आगे 
या पीछे हटाया जा सकता है? या नहीं ? क्यों ?? 
९--भुषि। जगति । दया । विभवः । श्रुते । विदुषाम्‌ । घोरतां। 
सदने । इन पदों में किन को इस इलोक में वेठाया जा सकता है? 
यदि न तो क्‍यों ? यदि हाँ तो क्यों ॥ किन पदों को हटाकर 
. किन पदों को बैठाया जा सकता है? कितने को नहीं बंठाया 
जा सकता ? क्यों ? 


१० --ईस छन्द में कितने गण है? कौन गण हे ? कितने गणों में 
कितने अक्षर “ल्म? | ग! है? किसमें सभी अक्षर समान है ? 
११--उक्त श्‍लोक का अथं समझिए । 


बिशेष-_संस्कृत-छन्दों के ज्ञान के लिए हिन्दी में अयोध्या सह 
उपाध्याय 'हरि औध' की रचना का मनन अत्यन्त लाभप्रद है । 


टि०--प्रत्येक छन्द का “लक्षण” उसी छन्द में लिखा जाता है, 

जिसका लक्षण लिखा जा रहा है । यथा--'इन्द्रवस्त्रा' छन्द का लक्षण 

| भी 'इन्द्रवज्ता' में ही लिखा है । यही बात 'वंशस्थविलम्‌' आदि 
में भी समझना चाहिए । यहाँ भी 'तोटकम्‌' “द्र्‌ तविलबितम्‌” के लक्षण 

'तोंटक' और 'द्रुतबिलम्वित' छन्द में ही है । 

| इस प्रकार एक शब्द में ही “लक्षण' और “उदाहरण” प्रस्तुत 

: है। यह भी छन्द शास्त्र की एक विशेषता है । 


फचविशदिनपाठः- : , 


[ 


कविताविलासिंयो, नमसकार र ! 

आज पीवा दिने हैं। च्‌ किं! ऑफ कॅविंतॉररॅवॅनॉल्की 
रीति परी तरह जाने गये है? अंतः आजश्से थोड़ा बड़ वडी 
सीखना अच्छा है, हां तो अजि कां'छन्दःहै- `: 


इसका लक्षण है-- : 
गसहोन्नता भवति चेत्‌ तभजा; जे गो गे: hs 
'बसन्त-तिलका' नामे से यह्‌ छन्द अधिक प्र 


त-भ-ज-ज 


गुरु इसप्रकार चार' गण और दो गुरु अर्थात्‌:४?८ ३१२२ 
१४ अंक्षर.प्रतिपाद होने.सॅ. 'विटोन्तेता! -या.' “वसत 
छन्द होता है । गण कें, अंनुसारं लंघुः गुंड, लिख 
परिचय प्राप्त करिये । उदाहरण. 

आदौ भवेत्त तंगंणो 'भगणोऽपिः पश्चाद्‌ 


एवङ क्रमाद्‌ गणचतुंष्ठ्यतो "गुरू दो 
विहेन्नत््र..भवति. सुन्दर-काव्यमेतत्‌ 1 
दस “संम्पर्ण इलोका-मे औं विहोन्नताः | छन्द 
का लक्षण' कहा/गय़ा,है/ ध्यान: दी जिए >+; 


"सिंहोन्नता 


(तरी नती जचिवावैतततं तितका ] 


तुसहोग्नंता' 


ग ग अर्थात्‌ँ-तगंणःभगण-जगणःजगणः 


Cs 


दुष्टं च थत्र 'ज॑गणंद्वितयं ; पुनस्वेत्‌ । 


॥ प्वरवि्दिनषॉठः समाप्तः॥ 


"7 कळे “४४७. ”” ची 


£] 
|" 
1' 9 शै 
- ® t + 
Ses i 1 ११ 
६४ ] 4 Rr 1 ४ 
\ $ १९. (१6 28... |. र. 
EI rt ही - i $१ 9 1 4, 
भें ४९४ E५\.।.} | i 


इनमें कौन शब्द, हिन्दी या संस्कृत में कहाँ? यो ्ेह'सक्कता है | "`... 
(ख) सुरादि । मस्तक से । नारद.) मुनिश्रेष्ठ णी ॥विहक्त। ` १0..) षडविंशव्विनपाठ ० 
राजहंस । भवानी । 'सर्वेदां 1 भेरे'॥ हृदय मे bi ~ ती 
शिरोभिः । परिस्तुंता 1 सुरि मुनीन्द । स्वोन्त 1-२ ४३ ह है 1:17 
`; आज औ-पूर्व की भाँति 
(क)/सालती-(ख) मालिवी 1. ` + 
दोनो ही<“अतिसरळ | पहला.मालती. ह 
कि. आक्र जानते ही हैं; 5 तबिलम्बितमर्कुका लक्षण ह-- 
। तक 0 'न-स-सतर) 
. -बंस; इसी के मध्य में दो भ (भगण) कोः हटाकर दोज 
(जगे). करेंगे से ही. मालती हों गया, इस प्रकार- 
= | दरुतविलम्बितस्‌ ॥ . मालती 
rE भ. =| नहः अज र्‌ 
1 wk SUH SAN 5। 5३185 तून 354 515 


™ 


_. देखा 'कितना सरल है !! इस्र'झकार' माती का लक्षण 
ह ein i? 
a १1 


दो .छग्ढ.सीखना-है 


हाँ या नहीं ? क्यों १? . 30058 
९. दो इलोकों का अथ समझिएं। | ५7% र tr 
१०. लघु-गुरु एवम्‌ गण के चिह्न लंगाइए ॒ 


A Fe भवति ग जो च जरोईहिःम्रालतो' इति । 
तः उदाः SE 


4 अहह चिराय रा बिदेशिभिंः `ˆ" ` 
hi tr हा निजभू जभूः ' प्रशासिताः 
त सपि सुनेतृन्समूह्‌-यत्नतो ˆ ` 
$ निजगुणतो बलतो हि मोचिता ॥। 


- £ Deed |] F a 
SN erred --— 
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एक मास में कविता ] 


६६ ] ढु [ ६७ 
| हिमगिरिमणिमाला भाल में सोहती है 
हिन्दोभाषायास -- शिरसि निकलती है गंग की पुण्यघारा । 
रस-सहिता अरु भांव-भूषिता कनल ऋषिकेश प्राञ्जली तीर्थभूमि 
गुण-महिता अरु रीति-संयुता । रमत सतत जाके अंक में, देश मेरा ।। 
यदि कविता जग में मिले तदा ति बढाविता विता 
तृण सम तुच्छ लगे विषे सभी ॥ हे 250 36 
मित्रों, 
आज का दूसरा छन्द है 'मालिनी'। यह थोड़ा बड़ा है। र क > कनवाः 
परन्तु अत्यन्त सरल । लक्षण है-- १--दोनों में गण चिल्ल बनाइए । कितने गण, कितने बार कहाँ आया 


| है? ध्यान दीजिए। दोनों में आदि गण का परिबतंन भी 


s १ 
न-न-घ-य-य-पुता चेद्‌, मालिनीछन्द एतत्‌' इति । हो सकता, क्‍यों कि गण समान ही है, ध्यान रहे । 


छन्द शास्त्र कं के पूर्वोक्त नियमानुसार गण परिचय के | २--उदाहरणों का अर्थ समझिए । 
आधार पर 'मालिनो' का लक्षण समझिए । | ३--मालती' का खुब अभ्यास करिए, क्यों कि 
है ५ | ह , क्ये यह उ 
'मालिनो' छन्द में ही मालिनी का लक्षण इस प्रकार | नहीं हैं । मोकळ 
_ * । न त में - 
होगा | ४--डदाहरणों में गण लघु गुरु चिल्ल अंकित करिए । 
नगण-नगण -युक्ता याऽऽदितश्चे त्‌, ततस्लु-- |` ५--प्रियप्रवास के--- 


मगणपरियुताऽपि स्यादियं काव्यशास्त्र । 


[i क __? ही गो री 
कय यगरच वळा चालते पतात सवेच्यर, प्रियतम वह मेरा!” इत्यदि सभी पद्यो का अध्ययन कर 


भवति कविवरा हे! मलिनोछन्द एतत्‌ ॥ ४.5 | | hs का सभी भाषाओं में अभ्यास करिए । 
== अर्तालत-बलघासं--'ईत्यादि मानस के इछलोक में छन्द 
अन्यद्‌ उदाहरणम अध्ययन करिए। ह 


जयति कविकुलश्री: भूतले कालिदासः 

जयति कविकुलेन्द्रः पूजितोऽप्यश्वघोषः । 
जयति जगति बाणो भारबिः सोऽपि माघः | 
जयति कविमणि: श्रीहषंमिश्रो वरेण्यः ॥ | क 


हिदोभाषायाम, उदाहरणम 


वरिष्ट शोधछाजञ 
सस्कृत दिमाग 
ee oe es आओ fr यार कला सद 
‘> काशी हिन्दू चि रर 
Ue ] श्वविद्यालय 
में ] 31 
ओर अब तो, रामायण के समान कृष्णायन, भरतायन, जिवा- एक मास में कविता ] 
यन आदि ग्रन्थ भी प्रस्तुत हो रहे है । अस्तु, तो आज का सबसे इसी प्रकार दोनों कबिताओं कें बाकी तीनों चरणों में 
साधारण बा लक्षण हे कि जिस छन्द में प्रतिपाद १६ मात्रायें समझना चाहिएँ-- हा 3 
(वर्ण नहीं) हो, वही 'चोपाई' या 'पज्झटिका' छन्द है । अः्ते इदं निवदनसे 
उदाहरणस -- "एक मास में कर्विता' पढ़कर 
हिन्दीभाषायाम्‌ संस्कृतभाषायाम्‌ कविता रचलो कविगण मिलकर | 
चोपाई (चतुष्पदी) पज्झटिका समय करो मत कछ बेकार | 
बन्दउ गुरुपदपदमपरागा मध्ये यस्य विभाति कन्दरः तिरंगा झण्डा की जयकार ।। 
सुरुकिसुबाससरसञअनुराया । तृङ्गहिमालय एष सुन्दरः। ॥ सप्तविज्ञदिनपाठः समाप्तः ॥। 
अमियमू रिमयच्‌रनचारू गङ्गा प्रभवति यस्मान्नित्यं 
शमन सकलभवरुजपरिवारू ॥ | तादुक्‌ भाति भारतं सत्यम्‌ ॥ बळा 
मे mr - व स्व-काडा - 
मानस आदि पढ़कर पञ्झटिका या चौपाई में रचना इति श्रीपुत्रत्रयसंस्कृुतपाठनसमापतसवस्व ios 
अभ्यास करिए। संस्कृत की कविताओं में तृकान्त आवश्यक नहीं श्रीवी णापाणिदेवीपञुपतिभट्टाचायेकनिष्ठात्मजन plies सम्पूर्णानन्द 
है, परन्तु पज्झटिका में प्रायः तुकान्त रहता हे । संस्कृतविश्‍वविद्यालयनव्यव्याकरणप्राध्यापकेन-मनुदेवभटु 


दापाअतकन्ल 


ध्यान रखिये-- 


मात्राच्छन्द में वर्ण कितना भी हो, मात्रा ठीक होनी : 
चाहिए । नियमानुसार लघु १ मात्रा, गुरु २ मात्रा होता है । 
लघु” :गुरुः आप जानते ही है, (पृ० १४-१६) इस प्रकार 
2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2 =16 मात्राय 
151 11 ht WII 155 ] मात्य 
बन्द गुरु पद पदम परागा ] =१६ मात्रायें 
संस्कृत-भाषायाम्‌- 
२+२+२+१+१+२-१+२+१+२ =१६ माश्रायें 
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मध्ये यस्य विभाति कन्दरः ] १६ मात्रायं : 


कृतः 'एक मास सें कविता' ग्रन्थ: समाप्त: ।। ¢ 
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